= ददाति विनय, 
विनयाद्‌ याति यात्रताम्‌। 
. यात्रत्वाद्‌ धनमाघव्नोति 
धनाद्‌ धर्म ततः स्युन्खम्‌ 11 

















४ +; प्रच्छ्कृत व्यार 


रवीन्द्र 
° ₹<स्करत ज्ञान विज्ञान की भाषा है | = 0 0 ष ए 3 0 0 4 1 0 
७ संस्कृत भारत की सास्कृतिक भागो 
° संस्कृत मे बोलना आधुनिकता की पहचान हे। 
७ कला, विज्ञान आदि विषयों की ग्रहणक्षमता के विकास के लिए। 
° स्वास्थ्य की रक्षा एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए। 
° प्रभावी भाषण एवं संभाषण कला के लिए। 
> भारत के अमूल्य ज्ञान भण्डार को जानने के लिए। 
° आध्यात्म एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए। 
° भारत को फिर से विश्व का ज्ञानगुरु बनाने के लिए। 
° विव कल्याण के लिए। 





010 0100-9 90 


सस्कृतं वदतु 
(संस्कृत बोलिये) ($€ 99111510) 
ग्रकाशिका 
॥ संस्कुतभारती ॥ 
उत्तरप्रदेशः (न्यासः), गान्धिविद्यासंस्थानम्‌, राजघाट, वाराणसी, 

दूरभषि : ९४१५३५३९९३ 

संस्करणम्‌ - प्रथमम्‌ 
वर्षम्‌ - गुरुपूर्णिमा युगाब्दः ५९१९७ (२०९५) 
मूल्यम्‌- ५/- (पञ्चरूप्यकाणि) 


नमस्ते८नमस्कारः। 
प्रणामः। 
धन्यवादः। 
स्वागतम्‌ । 
क्षम्यताम्‌ । 

चिन्ता मास्तु । 
कृपया । 

पुनः मिलामः। 
अस्तु । 
श्रीमनू^मान्यवर । 
मान्ये । 
उत्तमम्‌८शोभनम्‌। 
बहु उत्तमम्‌ । 


भवतः नाम किम्‌ ? 


संस्कृतं वदतु (संस्कृत बोलिये) 


नमस्ते८नमस्कार । 
प्रणाम । 

धन्यवाद । 

स्वागत । 

क्षमा कीजिए। 

कोई बात नहीं८जाने दो । 
कृपया । 

फिर मिलेगे। 
टीकहै। जीर्हो। जी। 
श्रीमानू^मान्यवर । 
श्रीमती जी। 

अच्छा। 

बहुत अच्छा । 


` आपका नाम क्या है? (पु) 


(2) 


प्र्या०! 

(00५ ५2५! 

वगा णा) 
#४दालगा1€ 

ए्पऽ€ 10/५० 716. 
ता" जगार 

एा९५७€ 

9९6 ०1 [बल 
41118111. 

18, 

‰20911। 

€+ ००५। 
ए््ल्लाला। 

४४21 15 ० 1910 ? 
(णि 7198671) 


भवत्याः नाम किम्‌? 


मम नाम ‹ 


एषः मम मित्रं ५........ * | 


एषा मम सखी ५....... ° || 


भवान्‌^भवती कस्यां 
कक्षायां पठति ? 


अहं पञ्चम-कक्षायां पठामि। 


अहं भोयर ग्रामस्य 
निवासी अस्मि। 
कुतः आगच्छति ? 


विद्यालयतः 
गृहतः 
"नन्तः 


| आगच्छामि 


आपका नाम क्या है?(सख्री०) 02 1 णपा 0976 ? 


मेरा नाम “ ....... ° | 
यह मेरा मित्र ' ...... " | 


यह मेरी सखी “ ........~. १। 


तुम किस कक्षामें 
पठते हो ? 


मेँ पौचवी कक्षा में पठता हू। 
भवतः ग्रामः/भवान्‌ कुत्रत्यः? आप कहाँ के रहने वाले है ? 


मै भोयर ग्राम का 
निवासी हू। 
आप कर्हौसेआरहेहे? 


स्कूल से 


घर से 
से। 


| आ रहा^रही हू । 


(3) 


(ग लि11816) 


(0 7125.) 

(118 15 719 {लात ...... 

(ग लि.) 

भा) 955 € ङण 
51001 1717? 

1 तर 11 016 5" ल285. 
पशाद लं शट श्ण स्णि ? 
1 शा) ट्अवला त विण (ग. 


शोल ५0 श्ण लगा णि ° 
1 भा) ल्गा1118 गणि 80001. 

1 शा (€गाा18 णा 00106. 

1 भा ८०108 णि) .....- 


कुत्र गच्छति ? 
देवार्यं गच्छामि। 
(कार्यालयम्‌) गच्छामि । 
स्वल्पम्‌ । 

“पञ्चवादने । 

अहं न जानामि। 
किमर्थं न भवति ? 
अथ किम्‌ ? 

नैव खलु । 

आगच्छतु । 

उपविशतु । 

ज्ञातम्‌ ? 

कथम्‌ आसीत्‌ ? 
कार्यक्रमः कदा ? 
अद्य एव किम्‌ ? 

अद्य न, धः। 
तद्‌ ह्यः एव समाप्तम्‌ । 


आप कर्हौजारहेरैं ? 
मन्दिर जा रहा ्हू। 
(कार्यालय) जा रहा हू । 
जरा-सा८“थोडा-बहुत । 
पोच बजे। 
मे नहीं जानता ह 
क्यों नहीं होता है? 
ओर क्या? 
नहीं तो। 
आइये“पधारिये । 
बेविये। 
समञ्े ? 
केसा था८रहा ? 
कार्यक्रम कब है ? 
क्या सिफ आजि? 
आज नहीं कल (आनेवाला) | 
वह कल (बीता हुआ) 
(4) 


ाील€ अ€ जण 2०8 ? 

1 क्षा हणा ८0 प्ला16€. 

1 क्षा हग (0 ग06&. 

2 11016 

^{ 7५८ 006. 

1 40 761 [ताठक. 

$ १०६७ 1 पठं [भुणा ? 
#/112{ €15€ ? 

01106601 

९168856 (€गा16€. 

76486 0८6 5९०६५. 

प्ि25 11 एल्ला णातलऽ००५ ? 
प्ि०४५ ५25 11 ? 

शाला 15 € एदा शा10€ ? 
{3 1 {08 गा] ? 

विछ 1एवक्क, (गीला. 

{८ ५५४ 0शला $८्ऽलि ५8४ 


इदानीम्‌ एव ? 

आम्‌, इदानीम्‌ । 

प्राप्तं किम्‌ ? 
कस्मिन्‌ समये ? 
पञ्चवादने । 

आवश्यक न आसीत्‌। 
महान्‌ आनन्दः। 


प्रयत्नं करोमि। 
न शक्यते भोः। 


तथा न वदतु । 

कदा ददाति ? 

अहं किं करोमि ? 
कति जनाः सन्ति ? 


ही समाप्त हंआ। 
अभी? 

हा, अभी। 
मिला क्या ? 
कितने बजे ? 
पाच बजे। 

नहीं चाहिये था । 
बहुत अच्छा । 


प्रयल करेगा ^ कर्मी । 
नहीं हो सकता। 


एेसा मत किये । 
कब दोगे ? 

मै क्या करे ? 
कितने लोग है ? 


6) 


0701. 

15 11 गाई 70 ? 
९६5, 10५/1 

016 णप £ 1? 

^{ १81 प्रा€ †? 

41 *€ 006६. 

1 ५25 101 ६८८5. 
^ (राला 0) शाटगा 
71685पा६€. 

1 ग) प्श1£./ ४. 
001 1115 710 (ब गा) 
00851016. 

{00६ §8$ 80. 

एशोला +१1]] रणा हार? 
एशां (वधा 100? 
प्तिठर शार [60016 
9८ 16€ा€? 


पुनः आगच्छतु । 
अवश्यम्‌ आगच्छामि । 
भवान्‌ कथम्‌ अस्ति ? 
गृहे सर्वं कुशलम्‌? 
आम्‌, सर्वं कुशलम्‌ । 
भवतः का वार्ता ? 


भवान्‌ एव श्रावयतु । 

किं मेलनं “बहु विरलं 
जातम्‌ ? 

आगच्छतु, उपविशतु । ` 
जलम्‌ आनयामि ? 
मास्तु^नैव । 

कथम्‌ आगमनम्‌ अभवत्‌ ? 


मार्गः विस्मृतः किमू ? 


फिर से आदये । 

जरूर आऊंगा । 

आप कैसे है? 

घर मेँ सब कुशल हैँ? 
जी ह, सब कुशल है। 
आपका क्या समाचार है? 


आप ही सुनाइये । 
क्या बात ह? 

कम मिल्ते हैँ ? 
आइये, बेविये। 
पानी लाऊँ ? 
नहीं। 

कैसे आना हुआ ? 


रास्ता भूर गये क्या ? 


(6) 


ए1€88€ (006 98111. 

1 एना ललशा1# ८०16. 

प्रण श८ ४0 ता185.) ? 

{5 €श्ट रप्र ५६] 91 00106€ १ 
९६5, €४ल 1118 15 71९8. 
४४181 15 1176 16५८5 200 
० 

पणा गला §2%. 

४४11215 (1८ राला, ८९/८९ 
दला 30 धल ? 

ए1€28€ €0111€. 8४९८ 8 8691. 
910प्त 1 0118 ५८६ल ? 

वि0, 16856. 

४४114 07 ४० 

10 (€गा1€? 

प्र € ५४ एष्टा 
शग? 


चायं पिबति किम्‌ ? 

नैव, इदानीमेव पीत्वा 
आगच्छामि । 

शैत्यम्‌ अस्ति, 

स्वल्पं चायं भवेत्‌ । 

भवतु नाम। 

इदानीं मया गन्तव्यम्‌ । 
तिष्ठतु, भोजनं कृत्वा 
गच्छतु । 

न, इदानीं भोजनं न करोमि। 


न, भोजनस्य समयः। 


न, पुनः कदाचित्‌ 
खादामि । 

पुनः कदा मेरिष्यामः ? 
भवान्‌ किं करोति ? 


चाय पियेगे, क्या ? 
नही, इस समय पीकर 
आ रहार्हू। 

ठण्डक हि। 

थोडी सी चाय चलेगी । 
ठीक हे। 

इस समय मुञ्चे जाना है। 
रूकिये, भोजन करके 
जाइये । 

नही, इस समय 

भोजन नहीं करूगा । 
नहीं, भोजन का समय है। 


नहीं, फिर कभी 

खायेगें । 

फिर कब मिलेगें ? 

आपक्याकरतेहै? 
(1) 


५111 $०प 12५४८ 64 ? 

० 16856, 1 2५6 | 1 

120 11. 

15 (तै. 

५८ 5011८ 1€8. 

५४६11115 गा71ह111. 

1 72५८ {0/श0पात 2००५५. 
06986 $$ 01, 112४6 7116815 
2110 {116 2०! 

0, 1 "01 

12*€ 7116915 10! 

0, 101! (15 15 {16 

{1711€ जि 16215. 

0 16856! [ ५८11] ता€ 9॥ 
501€ गीला [17116 

पाला 31311 ५८ 11६6 8६गा1 ? 
४121 ५0 ४0 ५6 ? (ा28.). 


अहम्‌ "आचार्यः" अस्मि। 
अहं तु "यन्त्रागारे" 

कार्य करोमि। 

काय्य = 

न्यायालये = 

वित्तकोषे = 

आपणे = 

कृपया पुस्तक ददातु । 
राकेशः अस्ति किम्‌ ? 
मम वचनं शृणोतु । 
भवतः का हानिः ? 
किमर्थम्‌ एतावान्‌ विलम्बः 
किमपि न भवति। 
स्वीकरोतु । 

भोजनं सिद्धम्‌ । 
परिवेषयतु । 

पर्याप्तिम्‌ । 


[१ 


मै आचार्य हू । 
मैं तो कारखाने में 
काम करता रहू। 
कार्यालय में 
कचहरी में 
बक में 
दुकान में 
कृपया पुस्तक दीजिये । 
क्या राकेश जी है? 
मेरी बात सुनिये।, 
आपका क्या बिगड़ा ? 
क्यों इतनी देर हुई ? 
कुछ नहीं होगा । 
लीजिए । 
भोजन तैयार हे । 
परोसिये। 
बस । 

(8) 


1 भो) 2 {्व्लाला. 
1 $ूगा 11 2 580. 


1 धा 01८ 

1 {€ (ल्म 

11 9 एवा 

11 9 8110) 

16286 &1*€ 106 0006. 

15 2२०९९81 (17८ ? 

1216456 11511 {0 711€ 

##112{ 00 $¢ 1086 % (1095.) 
+#४11र ऽप्टा 2 ०९18 15 (1€ा€ ? 
विण ५11] 190). 
6856, ध्ट्ल्लु. 

0०५ 15 1८40. 

71€286€ 5५९. 

लाजष्टा). 


स्वल्पं ददातु । थोडा-सा दीजिये । (1४८ 2111116. 


रोटिका८करपद्टिका = रोटी ए1९24 

शाकम्‌ = सब्जी \्एल91९ 

सूपः > दाठ ऽप) 

लवणम्‌ = नमक 521 

ओदनम्‌ = भात ९२1५8 

मरिचः = मिर्च (11111165 

दुग्धम्‌ = दूध 1411८ 

दधि = दही (पाप 

पायसम्‌ = खीर एपतता£ 

मिष्टाप्नम्‌ = मिठाई ऽ४,८६॥8 

भोजनं बह स्वादिष्टम्‌ अस्ति । भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। 17116 000 15 श्ल 
ला112/४8515. 

स्वास्थ्यं कथम्‌ अस्ति ? स्वास्थ्य कसार? प्रत 15 जण्ण [ल्मी ? 

समीचीनं नास्ति। ठीक नहीं है। 15 00 शला. 

किम्‌ अभवत्‌ ? क्या हुआ ? फां }भग€€0 ? 


ज्वरः,कासः,शिरोवेदना च। बुखार, खंँसी ओर सिरदर्द । ए€ण्ला, 00णद्टी। भात्‌ 16202616. 
©) 


वैद्यं दर्शयतु । डक्टर को दिखायें 


ओषधं स्वीकृतवान्‌ । दवाई ली है। 

तत्र सम्यक्‌ पश्यतु । वर्ह टीक से देखिपए। 
सा कि पृच्छति 7 वह क्या पृष्ठ रही है ? 
अहं भवन्तं न त्यजामि। मै आपको नहीं छोई । 
फलं तु खादतु । फल तो खाइये । 


तिष्ठतु, इदानीमेव ददामि। ठहरिये, मै अभी देता हू । 


सम्यक्‌ स्थापयतु, ठीक से रखना, 
न चेत्‌ पतति। अन्यथा वह गिर जाएगा । 


(गऽ 2 00८. 

112४८ [बल्ला 116 ाट्तालोा6€. 
96९ ॥ला€ [णु्€ा]‰. 

972 0065 516 281८ ? 

{ श्ना] त॑ 1€६५८€ ण, 

(1 16851) €{ 5011 णा. 
?1€486 ५८71, 1 ग) 14111 
11811 70. 

एणा ॥ [णल्‌ 

071ला ५18 11 77 जि]. 


अहं पुस्तकं विधालयं नयामि । मै विद्यालय से पुस्तक ठे रगा । 1 वथा #€ 80०८ ज ऽनोन्न्‌. 
सः संस्कृतवार्तां शृणोति। वह संस्कृत समाचार सुनता है ।ऽ॥५/२९ 115८ 10 


अह तं प्रेषयिष्यामि । मेँ उसे भेज दगा । 
माता वस्त्रं प्रक्षालयति। माता कपड़ा धो रही है। 
भवान्‌ प्रातः कदा उत्तिष्ठति ? आप सवेरे कब उठते ह? 


(10) 


9वा194त1{ 6५५5. 

1 जणा] ऽप 70. 

[7८ (नील 25765 (01165. 
+ला 00 $०प हलं णु) 11 (1 
1ाजााा18? (1128. ) 


भवतः नाम न स्मरामि। 


आपका नाम मुञ्चे याद नहीं 
आ रहा है। 


किश्चित्‌ काल स्यूतं गृह्णातु । जरा थला पकडिए । 


किमर्थं भवती रोदिति? 
सः मिष्टान्नं बहु इच्छति । 


सा तद्‌ कार्य कर्तु 

न शक्नोति। 

अतिथिः आगतवान्‌ । 
पितरम्‌ आह्वयतु । 

किं कर्तुं शक्यते? 

कुत्रापि न दृश्यते खट । 
किम्‌ अहम्‌ अन्तः आगन्तु 
शक्नोमि? 

तद्‌ किम्‌ इति अहं ज्ञातुम्‌ 


आप क्यों रो रहे८^रही है? 


उसे मिठाई बहुत अच्छी 
लगती हे। 

वह उस काम को नहीं 
कर सकती है। 

अतिथि आ गये 

पिताजी को बुलाइये । 
क्या किया जा सकता है? 


¶ ता" लाालााएलः 

णा 716. 

16856 7014 ॥115 ०8६ णिः 
80116 106. 

पण 00 णा (लिा1./7216) 
।,।- =^ 

€ 1165 ऽ ५६९5 

जला४ पाल्‌). 

&176€ € ५0 

1091 109. 

(€ हि्€5( 025 60106, 
व] जाल. 

पश }2{ <वा) 06 0016१ 


कहीं भी नर्ही दिखाई पड रहा हे | ऽ्ला 10 पशा? 
क्या मै अन्दर आ सकता हू ? 1429 1 0०८ "7? 


वह क्या है? मै जानना 
(11) 


¶ ५2 {0 1ता0र प 


इच्छामि । चाहता हू । 

कृपया केचितु प्रयतनं करोतु । कृपया लिखने का प्रयल 
कीजिए । 

तत्र गत्वा आगच्छतु । वर्ह जाकर आइये । 

आचार्य दृष्टूवा चर्चां करोतु । आचार्य से मिलकर बात 
कीजिए। 

पृष्ट्वा वदामि। पूष्ठकर कर्हूगा । 

तद्‌ श्रुत्वा बहु दुःखम्‌ वह सुनकर मुञ्धे बहुत 

अभवत्‌ । दुख हृजा । 

स्नानं कृत्वा एव भोजनं स्नान करके ही भोजन 

करोमि। करूंगा । 


भवती वार्ता श्रुतवती किमू? आपने समाचार सुना क्या? 

अहं ज्ञातवान्‌ यत्‌ भवान्‌- मुञ्े मालूम हुआ कि आप- 

आगच्छति । आ रहे हे। 

कः दत्तवान्‌? किसने दिया? 

भवान्‌ तु जानाति स्म। आप तो जानते थे। 

सवे प्रश्नं पृच्छन्ति स्म। सभी प्रश्न पूष रहे थे। 
(12) 


५1191 11 15. 
21256 प्# 10 (५{€. 


(00 ल € 90 लपा)/लगा1€. 
150णऽ5 बील पल्ल 

1116 द्वद. 

1 श्ण ऽव शीलय वप्या. 
1 ०25 “ला $ 520 10 

{10 (191. 

1 णा ता गाड़ कीलय 03 


{त $ता (ल0.) 2€[ {16 165? 
1 (क्षा {0 [त0ष व एण 
(1125.) एला€/वा€ (गा. 
#710 ९०४८ प्र {0 शण? 

कप ला1€५, 11. 

411 ९८ 251 वण्टऽनाऽ. 


भवान्‌ तु उक्तवान्‌ यत्‌- आप ने कहा था कि वह- 
तद्‌ भवतः समीपे नास्ति। आप के पास नहीं हे। 
पूर्वमेव आगन्तव्यम्‌ आसीत्‌ । पहले ही आना चाहिये था । 


मया न दातव्यम्‌ आसीत्‌। मुञ्े नहीं देना चाहिए था। 

सुन्दरं करणीयम्‌ आसीत्‌। अच्छा करना चाहिए था। 

यदि इच्छति तर्हि स्वीकरोतु । यदि आप चाहते ह तो 
लीजिष। 

यदि समयः अस्ति तर्हि- यदि आपके पास समय है- 

कृपया आगच्छतु मया सह। तो मेरे साथ आइए । 

यथा भवान्‌ आदिशति- आप जैसा आदेश करेगे मै- 

तथा करोमि। वैसा ही करूगा। 


पश्यामि, कि साध्यम्‌ इति। देखता हूः क्या हो सकता हे । 


यदा सः आगमिष्यति तदा- वह जब आयेगा तब मै- 
सूचयिष्यामि । सूचित करूगा । 
अहं विमानयानेन गमिष्यामि । मँ विमान से जाऊगा। 


सः सम्भवतः रेलयानेन- सम्भवतः वह रेल से- 
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एिठफवणर € ५111 €ग06€- 


आगमिष्यति। आएगा | 0 पभा. 
भवान्‌ तेन सह आगच्छतु। आप उसके साथ आइए । ४०० ८० 0 [7 
भवता^भवत्या विना कार्यं आपके बिना काम नहीं 116 107 लक्षा € 401€ 


न भवति। होगा । प1[70ा( एप. 

एतद्‌ भोजनस्य अनन्तरं हम इसे भोजन के € 97] १०१६ भील 

कुर्मः | बाद करेगे। [पालो/तााल. 

अहं न आगतवती यतः मम- मेँ नहीं आ सकी क्योकि- 1 तत ठा (माल एद्८वाऽ€ (लि1.)- 
स्वास्थ्यम्‌ उत्तमं न आसीत्‌ । स्वास्थ्य टीक नहीं था। 1 ७2511 11 &००५ 1€ब11॥7. 

कः समयः ? क्या बजाहि ? #/121.5 116 71८ ? 

कस्मिन्‌ समये गन्तव्यम्‌ ? कब जाना है? प्रणालया आगात ५८ &0 ? 

समये आगच्छतु । ठीक समय पर आना। (णा16€ 81 11€ [रण प्रा. 


रविवासरे कः दिनाष्कः ? रविवार को क्या तारीख होगी? 781 15 € 0216 जा ऽपरा? 
पञ्चदशदिनाङ्के कः वासरः ? प्रह्वीं तारीख को कौन-सा 14115 {€ 08९ 011 {€ 


दिनि होगा ? 70८0? 
षडूतः अष्टपर्यन्तम्‌ | छः ते आठ तक। लिण) 81६ 10 लं. 
शाटिका = साड़ी $श्ष्€ 
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चोलः <~ 


कड्कतिका का = 


युतकम्‌ = 
क्षुरपत्रम्‌ = 


धौतवस््रम्‌ = 
स्थालिका = 


ऊरुकम्‌ = 
चमसः = 


करवस्त्रम्‌ = 


आक्षन्दः = 


गठलबन्धः - 


यवः = 


पादकोशः = 
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चणकः = 
पादज्ाणम्‌ = 
मुद्गः = 
पादरक्षा = 


स्नानफेनकम्‌ = 
दण्डदीपः = 
वस््रफनकम्‌ = 
व्यजनम्‌ = 


चना 
जूता 

मूग 

चप्पल 

आटा 

ब्रश 

सरसों 

टूथ-त्रश 

तिल 

ट्थ-पेस्ट 

तेल 

साबुन 

बल्ब 

नहाने का साबुन 
ट्यूबलाइट 

कपड़ा धोने का साबुन 


पंखा 
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पुस्तिका = 
पिञ्जः = 
कर्गदः = 
लेखनी = 
अङ्कनी = 


पुनःपूरणी = 
शिरवस्त्रम्‌ = 


आटकी = 


पिता^जनकः = 
माता८जननी = 


अभ्यास-पुस्तिका (कापी) 


स्विच 
कागज 
कलम 
पेन्सिल 
रिफिल 
टोपी 
अरहर 
पिता 
माता 

बडे भाई 
छोटा भाई 
बडी बहन 
छोटी बहन 
मामा 
मामी 
चाचा 
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बहू 
सुर 
सास 
जेठ 
देवर 
साला 
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पञ्चोनत्निवादनम्‌ 
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सपादचतुर्वादनम्‌ पादोनपञ्चवादनम्‌ 
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भवान्‌ भवती न आपने तो कहा ही नहीं । एणा 7लण्ल ऽक्षे 1६. 
उक्तवान्‌ उक्तवती एव । 

अहं किं करोमि ? मेँ क्या कर ? पा2। 00100 ? 
यथा भवान्‌ इच्छति तथा। जैसा आप चाहते हैँ वैसा। = 45 ० प्रं. 
भवतु, चिन्तां न करोतु । ठीक है, चिन्ता मत कीजिये। फला, वगा" फणा, 


तेन किमपि न सिद्धति। उससे कुष्ठ नहीं होता । विप्रा €वा 0€ 006. 
सः सर्वथा अप्रयोजकः। वह तो नालायक है। प्र 15 पलार ए56्‌€55. 
प्रयोजनम्‌ एव नास्ति। यहाँ कहीं भी उदेश्य नहीं है। गला€ 15 70 पा05€ 2 911. 
पुनरपि एकवारं प्रयलं कुर्मः। फिर एक बार कोशिश करेगे। ६ आबा ध ००८ ग्भ. 
मौनमेव उचितम्‌ । चुप रहना ही अच्छा है। 115 एलीच {0 [८ट्क्‌ आला०६. 
तदिषये अहं किमपि न उसके बारे में कुष्ठ नहीं 1 शा ० अलम वङ्गा. 
वदामि। कर्हूगा 900 11. 
विचिन्त्य एव वक्तव्यम्‌। सोच कर ही बोलना चाहिये। 076 आ०णात फण आत क्ल) 
$€. 

तर्हि समीचीनम्‌ ॥ तब तो ठीक है। [ला 1 15 णन 
एवं चेत्‌ कथम्‌। एेसाहो तो कैसा? पिठर करण प्र ? ` 

मां किञ्चित्‌ स्मारयतु । मुञ्चे जरा याद दिलाना। एा€956 लात्‌ 716. 


तम्‌ अहं सम्यक्‌ जानामि। उसे मँ अच्छी तरह जानता हू। 1० पाण ण्य णा, 
(21) 


तदानीमेव अहं उक्तवान्‌ 
उक्तवती खलु? 


तभी मैने कह दिया थान? 


कदा उक्तवान्‌ उक्तवती भोः? कव कहा? 


यत्किमपि भवतु । 

सः बहु समीचीनः। 

सः बहु रक्षः। 

तद्विषये चिन्ता मास्तु । 
तथैव इति न नियमः। 
कर्तुं शक्यते, किञ्चित्‌ समयः 
अपेक्ष्यते । 

एतावत्‌ तु कृतवान्‌ । 
द्रष्टुम्‌ एव न शक्यते । 
तत्रैव कुत्रापि स्यात्‌ । 
यथार्थं वदामि । 

एवं भवितुम्‌ अर्हति । 
कदाचित्‌ एवमपि स्यात्‌। 


किम्‌ अहं एतावदपि न 


चाहे कुष भी हो। 

वह बहुत अच्छा है। 

वह वड़ा जंगली८^रुखा है । 
उसके बारे मे चिता न कीजिये। 
नियम नहीं कि एसा ही हो। 
कर सकते है पर समय 
चाहिये । 

इतना तो किया। 

देख दही नहीं सकते । 

वहीं कहीं होगा । 

सच कहता हू । 

एेसा हो सकता है। 
कभी-कभी पएेसा भी हो 
सकता हे। 


{णत शण ध पीं प्रा€. 


पाला 010 $०ण 161 ? 

1. 11 ०६/८गा€ णणार्भ थर. 
पत्€ 15 ण्ल$ 2००१. 

€ 18 श्ल ९0/०८ ५६. 
00) गणा 20९ पात. 
¶¶ला€ 13 ०० ऽलो) पाल. 
1115 70858016 {0 १0, ऽग1€ 
{1716 15 ध्वृण€0. 

^{ 16251 1€ 010 0018 कप्तौ). 
1 तवाज ०८ ऽध्ला ग्‌). 

1 पना ए€ इजगाालणीालल ल €. 
1 ल्‌] $ण्प ल प्रपी. 

{1 708४ ०€ 50. 

एलाौ90)5 11 (व 9180 06 
11 प्रभ. 


क्या इतना भी नहीं जानता? {0 1 00६ [वा10फ दण्ट {7191 
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जानामि? 
कः न इच्छति ? 
तत्र गत्वा किं करोति ? 


पुनः आगच्छन्तु । 

मम कोऽपि क्लेशः नास्ति। 
एतत्‌ कष्टकरं न। 

भोः, किम्‌ आनीतवान्‌ 
आनीतवती? 

भवन्तं कः उक्तवान्‌ ? 
किच्चिदनन्तरम्‌ आगच्छेत्‌ । 


प्रायः तथा न स्यात्‌ । 
चिन्ता मास्तु, श्वः ददातु । 


अद्य आसीत्‌ किम्‌ ? 
अवश्यम्‌ आगमिष्यामि । 
कि नागराजः अस्ति ? 


कौन नहीं चाहता ? 
वहं जाकर क्या करते है ? 


फिर से आदये । 

मुञ् कोई कष्ट नहीं । 
यह कठिन नहीं हे] 
क्यालाए टह? 


आप को किसने कहा ? 
कुठ देर से आएगा । 


प्रायः वैसा नहीं होगा । 
कोई बात नहीं, कल दीजिये । 


आज था क्या ? 

जरूर आगा । 

क्या नागराज है ? 
(23) 


7ाप्रलौ? 

970 0068 70॑ एणं5) 
9४01721 0065 16 10 [3श718 
2016 06€? 

?16व8€ (णा1€ 981. 

1 तणा" 04९८ भाम किना. 
[775 18 70 ्ठप7्ल्छ०€. 
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9४१16 (गत श्ण्प ? 
6/९ (11/18 (०116 
गीला 30116 {71106. 
पार 101 € 30. 
णा णार. अर८ 1 
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४/2 11 1002? 

1 ज्मा] लल्षा ल्गाा6. 
{5 पिष्टा] प्ल€? 


किमर्थम्‌ एवं जातम्‌ ? 
किं तत्र आसीत्‌ ? 
किमपि उक्तवान्‌ किम्‌ ? 
कुतः आनीतवान्‌ ? 


अन्यत्‌ किमपि कार्य नास्ति। 
मम वचनं शृणोतु । 

एतत्‌ सत्यं खलु ? 

तद्‌ अहम्‌ अपि जानामि । 
तावद्‌ आवश्यक न। 

भवतः का हानिः ? 
किमर्थम्‌ एतावान्‌ विलम्बः ? 
यथेष्टम्‌ अस्ति। 

भवतः अभिप्रायः कः ? 


तस्यं किं कारणम्‌ ? 
स्वयमेव करोति किम्‌ ? 


एेसा क्यों हुआ 2 
वहा क्या था ? 
क्या कुछ कहा ? 
करटा से छाये ? 


कोई ओर काम नहीं हे। 
मेरी बात सुनिए। 

यह तो सचदहेैन? 

वह मेँ भी जानता हू। 
उतना जरूरी नहीं । 
आपने क्या खोया ? 
इतनी देर क्योँ हुई ? 
पर्याप्त ^ काफी हे। 
आपका मतल्व क्यार? 


उसका क्या कारण है ? 
खुद करोगे क्या ? 
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तत्‌ मह्यं न रोचते। 
उक्तम्‌ एव वदति सः। 
अन्यथा बहु कष्टम्‌ । 


किमर्थ पूर्वं न उक्तवान्‌ ? 


स्पष्टं न जानामि। 
निश्चयः नास्ति । 
भवान्‌ कुत्र आसीत्‌ । 
भीतिः मास्तु । 

भयस्य कारणं नास्ति । 
तदहं बहु इच्छामि । 
कियत्‌ लज्जास्पदम्‌ ? 
एषः मम दोषः न। 
मम तु आक्षेपः नास्ति। 
सः शीघ्रकोपी । 
गम्भीरः मा भवतु । 
आगतः एषः बराकः। 


मुञ्चे वह पसंद नहीं है। 
वही रटता रहता है। 
अन्यथा बहुत कष्ट होगा | 


पहले क्यो नहीं कहा ? 


मे ठीक से नहीं जानता । 
निश्चित नहीं हे। 
आप कर्हा थे। 
डरो मत। 
डरने का कारण नहीं हे। 
म वह बहुत चाहता हू । 
कितना लज्जास्पद है ? 
यह मेरा दोष नहीं है। 
मेरा तो आक्षेप नहीं हे। 
वह तुनक मिजाज है । 
एेसे गम्भीर मत होदए। 
आ धमका। 
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युक्ते समये आगतवान्‌ । 


बहु जल्पति भोः। 

एषा केवलं किंवदन्ती । 
किमपि न भविष्यति । 
एवमेव आगतवान्‌ । 


विना कारणं किमर्थ गन्तव्यम्‌? 
कः मम वचनं शृणोति ? 
तदा किमपिन स्फुरितम्‌ 


किमर्थं तावती चिन्ता ? 





ठीक समय पर आ गए। 


वह बड़ा बक-बक करता हे । 
यह तो उडती खबर हे । 

कुछ नहीं होगा । 

से ही आया | (विना 

किसी कारण के) 

बेकार क्यों जायें ? (विना 

किसी कारण के) 

आप की बात सही हे। 

कौन मेरी बात सुनता रै? 
उस समय कुछ सूया ही नहीं 


क्यों इतनी चिन्ता करते ह ? 
आपको क्या कष्टे ? 


अहं संस्कृतं किञ्चित्‌ जानामि । मे संस्कृत थोड़ी जानता ह 
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अहं संस्कृतेन सम्भाषणं 
करोमि। 

सम्भाषणेन भाषाभ्यासः 
शीघ्रं भवति। 

संस्कृतं भारतस्य 
सांस्कृतिकभाषा । 
संस्कृतभाषा जाति-मत- 
प्रदेशभेदेन 

विना सर्वेषां भाषा। 


संस्कृतं सामाजिक- 
समरसतायाः साधनम्‌ । 
संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन 
पाटनीयम्‌। 
संस्कृतभाषा पुनरपि 
व्यवहारभाषा जाता। 


मे संस्कृत में वार्तालाप 

करता हू] 

सम्भाषण से भाषा का अभ्यास 
शीघ्र होता है। 

संस्कृत भारत की सांस्कृतिक 
भाषा है। 

संस्कृत भाषा जाति-मत- 

प्रदेश के बिना सबकी भाषा है। 


संस्कृत सामाजिक समरसता 
का साधन है। 

संस्कृत संस्कृत के माध्यम 
से ही पट्मानी चाहिए । 
संस्कृत भाषा फिर से 
व्यवहारभाषा हो गयी । 
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शुभाशयाः (शुभकामना) 


नववर्षस्य शुभाशयाः। नये वर्ष की शुभकामना । 
नववर्षं नवोत्साहं ददातु । नया वर्ष नया उत्साह 


प्रदान करे। 
नववर्षं नवहर्षम्‌ आनयतु । नया वर्ष नवीन हर्ष लाए । 
युगादि शुभाशयाः। युगादि शुभकामनार्पँ । 
दीपावली-शुभाशयाः। दीपावली शुभकामना 


वैवाहिकजीवनं शुभं वेवाहिक जीवन शुभकारी हो। 
भवतु । 
सफलतायै अभिनन्दनम्‌। सफलता के किए बधाई । 


कार्यक्रमः यशस्वी भवतु । कार्यक्रम यशस्वी हो । 
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शतं जीव शरदो वर्धमानः। सौ सार जीयो । 118४ णा [४८ णि फपाताल्व 
9४९75. 

जन्मदिनस्य शुभाशयाः। जन्मदिन की वधाई। भा प्रगु0$ रयप्ाऽ ग फट 099. 

शिवाः ते पन्थानः सन्तु । आपकी यात्रा मंगलमय हो। फण79 श्ण 8 201685वा{ 10पादप- 

अहं संस्कृतं स्वल्पं जानामि । मेँ संस्कृत थोडा जानता ्हू। 1 एवा०५ 8 [€ छग ऽश्पाशत. 
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सूर्यवन्दना 
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः। 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तुते ।। 


भगवान सूर्य नक्षत्रौ, ग्रहो, तारों के अधिपति ओर सम्पूर्ण विष्व की वृद्धि के कारणभूत हे 
तथा तेजो को भी तेज देने वाले है। एसे ही द्वादश रूपों वाले भगवान्‌ सूर्य आपको 
नमस्कार है। 


तुलसीवन्दना 
मनस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । 
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्‌ प्रदायिके |. 
हे विष्णुप्रिये कल्याणकारिणि तुलसि। हे मोक्ष ओर सम्पत्ति देने वाली तुलसि देवि! आपको 
नमस्कार है। 
अश्वत्यवन्दना (पीपल) 
मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। 
अग्रतो रुद्ररूपाय वृक्षराजाय ते नमः।। 
हे वृक्षराज पीपल। आप मूल में ब्रह्मा के स्वरूप हो, मध्य में विष्णु के स्वरूप ओर शिखर 
भाग मे सुद्ररूप हो, आपको हमारा नमस्कार हे। 
(30) 


गोवन्दना 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। 

गावो मं हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌।। 
गौएं मेरे अगे रहे, गौए मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे हृदय मे नित्य वसे, मेँ गौओं के मध्य में 
सदा निवास कसं | 
शयनकाले उच्चारणीयः मन्त्रः 

रामं स्कन्द हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरम्‌ । 
शयने यः स्मरेभित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति ।। 

शयन काल में जो नित्य भगवान राम को, भगवान कार्तिकिय को, हनुमान जी को, भगवान 
गरुड ओर महाबलशाली भीमसेन को स्मरण करे, उसके बुरे स्वप्न नष्ट हो जाते ह! 
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भारतमाता बुधजनगीता 


भारतमाता बुधजनगीता 
निर्मलगइगाजलपूता।। 
शिरसि विराजित-हिमगिरिमुकुट्म 
चरणे हिन्दु-महोदधि-सलिलम्‌ 
जघने सस्य-लता-तरु-वसनम्‌ 
जय भारतजननी. जय भारतजननी ।।१।। 
ऋषिवर-चोषित-मन्त्र-पुलकिंता 
कविवर-गुम्फित-पावन-चरिता 
धीर-वीर-नृप-शौर्य-पालिता 
जय भारतजननी, जय भारतजननी ।1२।। 
मम मनसि सदा तव पदयुगलम्‌ 
संस्कृत-संस्कृति-सतत-चिन्तनम्‌ 
भाव-राग-लय-ताल-मेलनम्‌ 


जय भारतजननी, जय भारतजननी | 13|| 
(32) 





व. (ण 
° ६-६ महीने का ¢ पाठ्यक्रम प्रवेशः, परिचयः, शिक्षा एवं कोविद 
„ अर्थात्‌ २ वष मे संस्कृत के जानकार बन 








° काशी मे गङ्गा के तट राजघाट पर मात्र १४ दिनों मे न ॥ 
सरल विधि से बिना रटे सरल संस्कृत में बोलना सीखं। 
° कोई भी किसी भी आयु का व्यक्ति सीख सकता हे। 

+ हर महीने मे दो सत्र दिनाक १ से १४ एवं १६ से २९। 





° प्रति सत्र का शुल्क मात्र १०००/- रू. १ { 
„ संस्कृत गहगा आपके निकट है, सौभाग्य पराप्तकरं। = | 





